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समर्पणम्‌ 


3% नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नम: | 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै प्रणताः स्म ताम्‌॥ 
३2 ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नम: स्वाहा। 
3% हीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नम: स्वाहा ॥ 
3% क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नम: स्वाहा। 
३ॐ Ù हीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नम: स्वाहा ॥ 


चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव सम्वतसर- 'नवरेह' से जाना जाता 
है। ..... न जाने तब से कितना पानी बह गया वितस्ता नदी का, 
जब से हमारे पूर्वजों ने श्री शारिका पर्वत स्थित शैलपुत्री-चक्रश्वर 
को आधारधना 'कादि-विद्या' के अनुष्ठान के द्वारा की हो। यदि 
काल गणना को जाए तो आज का सप्तर्षि सम्वत्सर ५०८८ है। चेत्र 
शुक्ल प्रतिपदा तिथि का भी अपना महत्व है कि इस परम पावन 
दिन को नवरात्र की पूजा से अभिहित किया जाता है। नवरात्र पूजा 
शक्ति साधना के लिए उपयुक्त तिथि होती है। ऐसा देवी भागवत 
तथा मार्कण्डेय पुराण में कहा गया है। 


ब्रह्मा की वाणी है, कि चण्डी नवदुर्गा देवी सर्वोपरि है। 
वह स्वाहा, स्वधा, वषट्कार अक्षरों में नित्य त्रिधा-मात्रात्मिका है। 
वही महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महासुरी, 
प्रकृति गुणत्रय-विभाविनी कालरात्रि, महारात्रि तथा मोहरात्रि हैः- 


प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूडमाण्डेति चतुर्थकम्‌। 
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। 
सप्तमं काल रात्रीति महागौरीति चाष्टमम्‌ ॥ 


(1) 


नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता:॥ 
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ॥ 


शाक्तमत के साधक आचायों ने अन्तर्ज्ञन के द्वारा देवी दुर्गा 
के इन नव अवतारों को 'कुमारी-कन्या' के रूप में जाना। प्रज्ञा 
प्राप्त को। संवित्‌ शक्ति को साक्षी मान कर पूजा पद्धति का अनुष्ठान 
सिद्ध किया। ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए अपने इन्द्रियों तथा 
मन को नियंत्रण में रखकर स्वाध्याय तथा आत्मविश्वेषण में लगा 
दिया। गत्‌ ५०८८ वर्षो से कश्मीर को यह शाक्त परम्परा शाक्त आचार्य 
साहिब कौल ने १६६६ इस्वी में परिमार्जित की। जिसका प्रत्यक्ष- 
प्रमाण उन को प्रज्ञा शक्ति से लिखा हुआ भवानी सहस्रनाम के एक 
हजार नामों पर लिखा हुआ अनुपम काव्य ग्रंथ 'देवीनाम विलास ' 
है। कश्मीर के आगम शास्त्रों को समझने के लिए यह ग्रंथ शाक्त 
भाष्यभूमिका है, जो वास्तव में प्रकाश और विमर्श का समन्वयात्मक 
ग्रंथ है। 


श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य वर्य - साहिब कौल “माता शक्ति’ के 
सम्बंध में लिखते है - 
सूक्ष्मोऽव्यक्तः केवलो निर्गुणोऽपि 
निः सम्भारश्चित्र सर्ग विधत । 
शम्भुर्हर्षाधूर्विगतो यत्प्रसत्त्या 
शक्तिः सक्ति संसृतो संहरस्व ॥ 


माता भवानी का १०८वाँ नाम शक्ति: है - जिसका तात्पर्य 
सूक्ष्म और अव्यक्त है। भवानी केवल भव-होने के साथ-साथ निखिल 
और निगुर्ण है। जो समस्त ब्राह्माण्ड के भार को धारण करती है। 
'चित्रसर्ग' का अर्थ सृष्टि रचना है, जो व्यक्त और प्रत्यक्ष है। ' भव' 


(2) 


और 'हर' भगवान्‌ शङ्कर का स्वरूप है। देवी शक्ति नैसर्गिक गुणों 
से स्वतः परिपूर्ण हर्ष से उल्लसित होती रहती है। भगवान्‌ शंकर 
दैवी शक्ति की परिक्रमा ध्यानस्थ भाव से करते हैं। देवी योग माया 
रूपिणी है। शंकर उसी शक्ति में आसक्त होकर सृष्टि का संहार 
भी करते है। 


इस ब्रह्माण्ड को पूर्णाशक्ति महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वती 
के स्वरूपों में आकर सृष्टि, स्थिति तथा संहार करने की क्षमता 
रखती है, यही देवी दुर्गा का स्वातंत्र्य स्वरूप है। इसी पूजा का 
विधान वैदिक तथा आगम शास्त्रों पर आधारित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद, अथर्ववेद के मंत्र प्रणव के प्रारूप वर्णमाला में सूत्रबद्ध 
है। अतः मंत्र 'शक्ति' का ही ध्वन्यात्मक स्वरूप है- जिसे स्फोट 
भी कहते है । ' कुमारी ' साक्षात्‌ योगिनी है । दिव्यता से पूर्ण है इसीलिए 
नवरात्र को ' कन्या-पूजा' करके अथवा/कराके विधिवत कुमारी को 
पाद्य, अर्घ्य, धूप-दीप, कुंकुम, चन्दन आदि अर्पण करके भक्ति 
भाव से पूजा करनी चाहिए। कहा गया है - जो साधक अथवा 
सात्विक परिवार नव कन्याओं को जिमाते/आमंत्रित करते है, उनके 
ऊपर साक्षात्‌ दुर्गा के आशीर्वाद का प्रसाद बना रहता है। दुर्गा ही 
कुमारी है- “माता कुमारीत्यसि' इसका प्रमाण है। जो कुमारी कन्या 
को अन्न, वस्त्र, जल/पेय से सम्मानित करते हें अथवा पूजते हैं 
वे धन, धान्य को प्राप्त करते है। दो वर्ष का आयु से लेकर दस 
वर्ष की आयु तक ही 'नव-कुमारियों' को पूजने का विधान है। 


कन्या की आयु नवरात्रस्वरूपा नाम 
२ वर्ष कुमारी 
३ वर्ष त्रिमूर्ति 
४ वर्ष कल्याणी 
५ वर्ष रोहिणी 
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६ वर्ष कालिका 


७ वर्ष चण्डिका 
८ वर्ष शाम्भवी 
९ वर्ष दुर्गा 

१० वर्ष सुभद्रा 


दुर्गा देवी के इन दिव्य स्वरूपों से नव कन्याओं का पूजन 
करना शास्त्र सम्मत है । रुद्रयामल उत्तर खण्ड पुस्तक में उपरोक्त 
आयु का वर्णन पाया जाता है। 


*' अथ श्रीनवदुर्गा पूजा-अनुष्ठान विधि: वैदिक एवं आगम 
पद्धति:'' का पूजा विधान मेरे स्वर्गीय श्वसुर पण्डित निरञ्जन नाथ 
रैणा ने १९९७-९८ ई. में शारदा लिपि से देवनागरी लिपि में लोक 
कल्याणार्थ डी.ए.वी. कॉलेज, अजमेर के केम्पस में विस्थापन की 
अवधि में रूपान्तरित किया | इसी प्रसाद को देवी माता के भक्तजनों 
के लिए सप्रेम भेंट करते है। पूज्य पिताजी ने इस पूजा पद्धति का 
अनुष्ठान अपनी दादी स्व. श्रीमती पद्मान Be से 8 वर्ष की छोटी 
आयु में देवी माँ की आराधना का ज्ञान प्राप्त किया था। उनका 
जन्म १९०६ ईस्वी में हुआ था। उनका निर्वाण श्रावण शुक्ला सप्तमी 
१९९९ ईस्वी को अजमेर में ही हुआ । 


अन्ततः मेरा निवेदन है कि नवदुर्गा का अनुष्ठान एकाग्रचित्त 
से होना चाहिए। नवदुर्गा पूजन स्त्री शक्ति का वैश्विक स्वरूप है । 


या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: I 
स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात्तथा सुरे्द्रेण दिनेषु सेविता । 
करोतु सा न: शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापद: ॥ 
.... जया faq रैना 
(4) 


3% 
अथ श्रीनवदुर्गा पूजा-अनुष्ठान विधिः 
वैदिक एवं आगम पद्धतिः 

आचम्य- अचम्य करके: अस्य श्री आसन-शोधन-मन्त्रस्य 
मेरुपृष्ठ-ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन-शोधने विनियोग: | | 

पृथिवी त्वयाधृता लोका देवि! त्वं विष्णुना धृता | 
त्वं च धारय मां देवि! पवित्रं कुरु-चासनम्‌॥ 

39 प्रीं पृथिव्यै आधार-शक्त्यै नमः समालभनं गन्धं सर्मपयामि 
नमः, अर्ध सर्मपयामि नमः, पुष्पं सर्मपयामि नम: | 

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्ण चतुभुर्जम्‌। प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌, 
सर्वविघ्नोपशान्तये | अभिप्रतार्थसिद्धयर्थं पूजितो यः सुरैरपि सर्वविघ्न- 
च्छिदे तस्मै गणाधिपतये नम:॥ 

TEAM, गुरर्विष्णुः, गुरुः साक्षात्‌महेश्वरः। 

गुरुरेव जगतू-सर्व तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 

परमगुरवे नमः, परमेष्ठिने गुरवे नम: | 

परमाचार्याय नमः, आदिसिद्धिभ्यो नमः॥ 
अथ गायत्री-मन्त्रस्य न्यासः - 

“ae भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि | धियो 
यो न: प्रचोदयात्‌।'' 

3% ee नाभौ, 0050 2 हृदि 2215 4 शिरसि “3 y” 
पादयोः a भुव:'' हृदि ae a: शिरसि “32 भूः ' अंगुष्ठाभ्यां 
नमः “३% भुवः'' तर्जनीम्यां नमः “3% स्वः'' मध्यमाभ्यां नमः 
' ॐ महः'' अनामिकाभ्यां नमः “ ३ जनः'' कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
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H 3 तप: सत्यं '' करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः '' 3% भू: पादयोः'' '' 3% 
भुवः जान्वोः'' “39 स्वः गुह्ये'' “३% महः नाभौ'' “३% जन: 
ae’? “३% तप: कण्ठे'' “३% सत्यं शिरसि'' ' ३% भू: हृदयाय 
TA: “३% भुवः शिरसि स्वाहा'' ' ॐ स्वः शिखायै वषट्‌'' '' 3% 
महः कवचाय हुम्‌'' “3% जनः नेत्राभ्यां वौषट्‌'' “३% तप: सत्यं 
अस्त्राय फट्‌'' 


अथ करन्यासः - “ ३५ तत्‌ सवितुर्‌'' अंगुष्ठाभ्यां नमः, 
''दरेण्यं'' तर्जनीभ्यां नमः, भर्गो देवस्य '' मध्यमाभ्यां नम :, ' धीमहि! 
अनामिकाभ्यां नमः, ' “धियो यो न:'' कनिष्ठिकाभ्यां नमः, “ प्रचोदयात्‌'' 
करतल-कर-पृष्ठाभ्यां नमः, अथ अङ्गन्यासः - '“ ३% तत्‌ पादयोः'' 
''सवितुर्‌'' जान्वोः “ वरेण्यं’? कट्याम्‌, “ भर्गो'' नाभौ, ' देवस्य'' 
हदये, “ धीमहि'' कण्ठे, “धियो''- नासिकायां, “ य:'' चक्षुषोः 
CT ललारे, ''प्रचोदयात्‌'' शिरसि। अथ हृदयादिन्यासः - ' 3 
तत्‌-सवितुर्‌'' हृदयाय नमः, ' वरेण्यं '' शिरसे स्वाहा, “ भर्गो देवस्य '' 
शिखायै वषट्‌, धीमहि कवचाय हुं, धियो योनः नेत्राभ्यां वोषट्‌ 
''प्रचोदयात्‌'' अस्त्राय we, ३⁄ आपः'' स्तनयोः “ज्योति: '' नेत्रयोः, 
“रसो '' मुखे “ अमृतं ““ललाटे ' ब्रह्म '' भूर भुवः स्वरोम्‌” शिरसि । 


तिलं प्रसारय/तिल फेकते हुए विघ्ननिवारणम्‌ - अपसर्पन्तु 
ते भूता, ये भूता भुवि संस्थिताः। ये भूता विघ्न-कर्तारस्ते नश्यन्तु 
शिवाज्ञया। जलं करमध्ये स्थापय तीर्थे स्नेयं, तीर्थमेव समाननां भवति, 
मानः शंसो अररुषो धूर्ति: प्राणङ्‌ मर्त्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते | 
पवित्रीधारणम्‌ वसोः पवित्रमूसि शतधारं वसूनां पवित्रमसि, सहस्रधारम्‌, 
अयक्ष्मा वः प्रजया संसृजामि रायस्पोषेण बहुला भवन्ती:। तिलकं 
कुर्यात मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु, पूर्णाः सन्तु मनोरथाः | शत्रूणां बुद्धिनाशोस्तु, 
मित्राणामुदयस्तव॥ परमात्मने पुरुषोत्तमाय पंच भूतात्मकाय विश्वात्मने 
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मंत्रनाथाय, आत्मने नारायणाय आधारशक्त्यै नमः, समालभनं गन्धो 
नमः, अर्घो नमः पुष्पं नमः । स्वप्रकाशो महादीप ; सर्वतः स्तिमिरापहः। 
प्रसौद मम गोविन्द दीपोयं परिकल्पितः। दीपाय नम: धूपाय नमः 
वनस्पति रसो दिव्यो गन्धाढ्यो गन्धवत्‌ तमः आघ्रेयः सर्वदेवाना धूपोऽयं 
परिकल्पितः । नमो धर्मनिधानाय नमः स्वकृतसाक्षिणे | नम: प्रत्यक्षदेवाय 
भास्कराय नमो नमः। यत्रास्ति माता न पिता न बन्धुः भ्रातापि नो 
यत्र सुहज्जनश्च । न ज्ञायते यत्र दिनं न रात्रिः तत्रात्मदीपं शरणं प्रपद्ये | 
आत्मने नारायणाय आधारशक्त्यै, दीपधूप-संकल्पात्‌ सिद्धिरस्तु, दीपो 
नमः धूपो नमः। “ अपसव्येन'' नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो, नमो धर्माय 
विष्णवे | नमो यमाय रुद्राय कान्तार पतये नमः॥ पित्रे पितामहाय 
प्रपितामहाय, मात्रे पितामह्यै प्रपितामह्यै वृद्धप्रपितामह्यै। मातामहाय 
प्रमातामहाय वृद्ध प्रमातामहाय | मातामह्यै प्रमातामह्यै वृद्ध प्रमातामह | 
समस्तमाता पितृम्यो द्वादश दैवतेभ्यः पितृभ्यः दीपः स्वधा, धूप: स्वधा। 


अथ भद्रसूक्तपाठः - भद्रो नो अग्निः सुहवो विभावसुर्भद्र 
इन्द्रः पुरुहूतः पुरुष्टुतः। भद्रः सूर्य उरुचक्षा उरुव्यचा भद्रश्चन्द्रमाः 
समिथेषु जागृविः॥१॥ भद्रः प्रजा अजनयन्नः प्रजापतिर्भद्रः सोमः 
पावमानो वृषा हरिः। भद्रस्त्वष्टा विदधद्रूपाण्यद्भुतो मिन्द्रो नो धाता 
वरिवस्यतु प्रजाः॥२॥ भद्रस्तार्क्र्यः सुप्रजस्त्वाय नो महानरिष्टनेमिः 
पृतना युधा जयन्‌ | भद्रो वायुर्मातरिश्वा नियुत्पतिर्वेनो गयस्फान उशन्सदा 
स्तु नः॥३॥ भद्रो मित्रो वरुणो रुद्र इद्दधा भद्रोऽहिर्बुध्न्यो भुवनस्य 
रक्षिता। भद्रो नो वास्तोष्पतिरस्त्वमीवहा भद्रा: क्षेत्रस्य पतिर्वि- 
चर्षणि: ॥४ ॥ भद्रो विभुर्विश्वकर्मा बृहस्पतिर्भद्रो द्विषस्तपनो ब्रह्मणस्पतिः। 
भद्र: सुपर्णो अरुणो मरुत्सखा भद्रो नो वातो अभिवातु भेषजी: ॥५॥ 
भद्रो दधिक्रा वृषभः कनिक्रदद्भद्रः पर्जन्यो बहुधा विराजति। भद्रा 
सरस्वाँ उत नः सरस्वती भद्रो वशी भद्र इन्द्रः पुरूरवः॥६॥ भद्रो 
नः पूषः सविता यमो भगो भद्रोऽग्रज एकपादऽर्यमा मनुः। भद्रो 
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विष्णुरुरुगायो वृषा हरिर्भद्रो विवस्वाँ अभिवातु नस्त्मना ॥७॥ भद्रा 
गायत्री ककुबुष्णिहा विराड्भद्रानुष्टुन्‌ बृहती पङ्किरस्तु नः। भद्रा 
नस्त्रिष्टुब्जगती पुरुप्रिया भ्रदातिच्छन्दा बहुधा विभूवरी ॥८ ॥ भद्रा नो 
राकानुमतिः HE: सुहद्धदा सिनीवाल्यदितिर्मही धरुवा | भद्रा नो द्यौरन्तरिक्षं 
मयस्करं भद्रोशो दक्षस्तनयाय नस्तुजे॥९॥ भद्रो नः प्राण सुमनाः 
सुवागसद्भद्रो अपानः सतनोः सहात्मना | भत्रं चक्षुर्भद्रमिच्छोत्रमस्तु नो 
भद्रं न आयुः शरदो असच्छताम्‌॥१०॥ भट्रेन्द्रागगी नो भवतामृतावृधा 
भद्रा नो मित्रा वरुणा धृतब्रता। भद्राश्‍्विना नो भवतां नवेदसा भद्रा 
द्यावापृथिवी विश्वशम्भुवा ॥११॥ भद्रा न इन्द्रावरुणा रिशादसा भद्रा 
न इन्द्रा भवतां बृहस्पती । भद्रेन्द्राविष्णू सवनेष्वयावृधा भद्रेन्द्रासोमा 
युधि दस्युहन्तमा ॥१२॥ भद्राग्नाविष्णू विदथस्य प्रसाधना भद्रा नोऽग्नीन्द्रा 
वृषभा दिवस्पती। भद्रा नो अग्नीवरुणा प्रचेतसा भद्राग्नीषोमा भवता 
नवेदसा ॥१३॥ भद्रा सूर्याचन्द्रमसा कविक्रतू भद्रा सोमा भवतां पूषणा 
न: | भद्रन्द्रवायू पृतनास्वसासही भद्रा सूर्याग्नी अजिता धनञ्जया ॥१४॥ 
भद्रा नः सन्तु वसवो AQIS भद्रा रद्रावृत्रहणा पुरन्धरा | भद्रा आदित्याः 
सुपसः सुनीतयो भद्रा राजानो मरुतो विरप्शिन:॥१५॥ भद्रा न ऊमा 
सुहवाः शतश्रियो विश्वेदेवा मनवश्चर्षणी धृतः | भद्रा: साध्या अभिभवः 
सूरचक्षसो भद्रा नः सन्त्वृभवो रत्नधातमाः॥१६॥ भद्राः सर्वे वाजिनो 
वाजसातयो भद्रा ऋषयः पितरो गभस्तयः | भद्रा भुगवोऽङ्गिरसः सुदानवो 
भद्रा गन्धर्वाप्सरसः सुदंससः॥१७॥ भद्रा आपः शुचयो विश्वभृत्तमा 
भद्राः शिवा यक्ष्मनुदो न ओषधी:॥ भद्रा गावः सुरभयो वयोवृधो 
भद्रा योषा उशतीर्देवपत्नय: ॥१८॥ भद्राणि सामानि सदा भवन्तु नो 
भद्रा अथर्वाण ऋचो यजूँषि न:। भद्रा नक्षत्राणि शिवानि विश्वा भद्रा 
आशा आहुताः सन्तु नो हृदि॥१९॥ संवत्सरा न ऋतवो मयोभुवो यो 
वा आयुवाः सुसराण्युत क्षपाः। मुहूर्ताः काष्ठाः प्रदिशो दिशश्च सदा 
भद्राः सन्तु द्विपदे चतुष्पदे ॥२०॥ 
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भद्रं पश्येम प्रचरेम भ्रं भद्रं वदेम शृणुयाम भद्रम्‌ । तन्नो मित्रो 
वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत यौ: ॥ अथ कलशस्थापनम्‌ ॥ 
अभि नो देवीरवसा मह: शर्मणा नृपत्नी : | अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्‌ ॥१॥ 
इहे्द्राणीमुपहये वरुणानीं स्वस्तये | अग्नायीं सोमपीतये ॥२॥ मही द्यौः 
पृथिवी च न इमं अज्ञं मिमिक्षताम्‌। पिपृतां नो भरीमभिः॥३॥ 
तयोरिद्धूतवत्पयो विप्रा रिहन्ति धीतिभिः। गन्धर्वस्य ध्रुवे पदे ॥४॥ 
स्योना पृथिवि भवानृक्षरानिवेशनी। यच्छा नः शर्म सप्रथा: ॥५॥ अतो 
देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । पृथिव्याः सप्तधामभिः ॥६ ॥ इदं 
विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌। समूढमस्य पांसुरे ॥७॥ त्रीणि पदा 
वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य:। अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥८ ॥ विष्णोः 
कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पृशे | इन्द्रस्य युज्य: सखा ॥९ ॥ तद्विष्णो: 
परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥१०॥ तद्विप्रासो 
विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥११॥ 
आयुरारोग्यमैश्वर्यमेत््रयमस्तु ते। आशिषाऽनेन लोकेऽस्मिन्‌ जीव त्वं 
शरदां शतम्‌॥ 


३%गायत्र्यै नमः ३% भुर्भुव:० तत्सवितुर्वरण्यं भर्गो देवस्य धामहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥३ ॥ द्रष्ट्रे नम उपद्रेष्ट्रेनमोऽनुद्ष्ट्रे नम ख्यात्रे 
नम उपख्यात्रे नमोऽनुक्शात्रे नमः Fad नम उपश्वृण्वते नमः सते 
नमोऽसते नमो जाताय नमो जनिष्यमाणाय नमो भूताय नमो भविष्यते 
नमश्चक्षुषे नमः श्रोत्राय नमो मनसे नमो वाचे नमो ब्रह्मणे नमः श्रान्ताय 
नमस्तपसे नम: ॥ भूतं भव्यं भविष्यद्वषट्‌ स्वाहा नम ऋक्सामयजुर्वष्‌ 
स्वाहा नमो गायत्री त्रिष्टुब्जगती वषट्‌ स्वाहा नमः पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्वषट्‌ 
स्वाहा नमोऽन्नं कृषिर्वृष्टि्वषट्‌ स्वाहा नमः पिता पुत्रः पौत्रो वषट्‌ 
स्वाहा नमः प्राणो व्यानोऽपानो वषट्‌ स्वाहा नमो भूर्भुवःस्वर्वषट्‌ स्वाहा 
नमः॥ कलशे पुष्पम्‌। यो विश्वचक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो हस्त 
उत विश्वतस्पात्‌। सम्बाहुभ्यां धमते संपतत्रैद्यावापृथिवी जनयन्देव एकः ॥ 
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3%आ ब्रह्मन्त्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम5स्मिनराष्ट्रे राजन्य 
एषव्यः शूरो महारथो जायतां दोगध्री धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिर्जिष्णूरथेष्ठा: 
पुरन्धिर्योषा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे 
नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 
३% अमायै नमः, कामायै नमः, चार्वङ्ग्यै नमः, टङ्कधारिण्यै नमः, 
तारायै नमः, पार्वत्यै नमः, यक्षिण्यै नमः। ३ श्रीशैलपुत्र्यै नमः, 
ब्रह्मचारिण्यै नमः, चन्द्रघण्टायै नमः, कूष्माण्ड्यै नमः, स्कन्दमात्रे, 
कात्यायिन्यै नमः, कालरात्र्यै नमः, महागौर्यै नमः, सिद्धिदात्र्यै नम: | 
ततः नैवेद्यं निवेदयामि नमः। 


३% तत्सत्‌ ब्रह्म अद्य तावत्‌ चैत्रमासस्य/अश्विन्‌ मासस्य 
शुक्लपक्षस्य अष्टम्या/नवम्यां पुण्यपर्वणि पुण्यस्थले नवदुर्गा प्रीत्यर्थ 
पायसं, मिष्ठानं समर्पयामि नम: | 


३% नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं TA: | 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌॥ 
तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ | 
दुर्गा देवीं शरणं प्रपद्यामहेऽसुरनान्नाशयित्र्यै ते नमः॥ 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा: पशवो वदन्ति | 
सा नो मन्द्रेषमूर्ज दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु ॥ 
कालरात्रीं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम्‌। 
सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्‌॥ 
अथ गायत्री - 


महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि। 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌। त्रिवारं पठेत्‌॥ ३ बार 
अदितिर्ह्यजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव। 

तां देवा अन्वजायन्त भद्राः अमृतबन्धवः ॥ 
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कामो योनि; कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिश्चाभ्रमिन्द्र:। 
पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुच्यैषा विश्वमातादिविद्योम्‌॥ 
अथ नमस्कारं करोमि 

मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी | 

ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी | 

यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता ॥ 

तां दुर्गा दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीम्‌। 

नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्‌॥ 


अथ ध्यानम्‌ 


प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्वलाभां, 
सद्रत्नवन्मकरकु ण्डलहार भूषाम्‌ | 
दिव्यायुोर्जितसुनीलसह स्रहस्तां, 
रक्तोत्पलाभ चरणां भवतीं परेशाम्‌ ॥१ ॥ 


प्रातर्नमामि महिषासुर चण्डमुण्ड शुम्भासुर प्रमुख दैत्य विनाश दक्षाम्‌। 
ब्रह्मेन्द रुद्रमुनि मोहन शीललोलां चण्डीं समस्त सुरमूर्तिमनेक रूपाम्‌॥२॥ 
प्रातर्भजामि भजतामभिलाषदात्रीं धात्रीं समस्त जगतां दुरितापहन्त्रीं। 
संसारबंधनविमोचन हेतुभूतां मायां परां समधि गम्य परस्य विष्णो:॥३॥ 
श्लोकत्रयमिदं देव्याश्चण्डिकायाः पठेन्नरः। 
सर्वान्कामानवाप्नोति देवी लोके महीयते॥ 


अथ न्यासः 


वामपादे अमायै नमः, दक्षिणपादे कामाय नमः, वाम जानुनि 
चार्वङ्गयै नमः, दक्षिण जानुनि टङ्कधारिण्यै नमः, हृदि तारायै नमः 
वामबाहौ पार्वत्यै नमः, दक्षिणबाहौ यक्षिण्यै नमः कण्ठे श्रीशिवाये 
नमः। 
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३ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा | 

शङ्किनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा ॥अङ्गुष्ठाभ्यां TA: I 
३% शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके | 

घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च तर्जनीभ्यां नमः॥ 
ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे। 
भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥मध्यमाभ्यां TA: I 

३% सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते। 

यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌॥अनामिकाभ्यां नमः॥ 
३% खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके | 
करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सर्वतः॥कनिष्ठिकाभ्यां TA: I 
३% सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते। 

भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः॥ 
3३ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। 

Uigat चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा [हदयाय नम: I 

3३ शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके | 

घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥शिरसे स्वाहा॥ 
३ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे | 
भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि [शिखायै वषट्‌ ॥ 

३ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते। 

यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌ ॥कवचाय हुम्‌॥ 
3% खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके | 
करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ 

३७ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्तविते | 

भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥अस्त्राय Well 


जात-शिखायां, वेदसे-ललाटे, सुनवाम-कर्णयो: सोमं, अराति- 
चक्षुषे, यतोनिदहाति-औष्ठयो, सन:, पर्षदति-लोमे, दुर्गाणिविश्वः, 
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जिह्वायां, आवेव सिन्धुः दुरितात्यग्निः सर्वङ्गेषु॥ ततः अपसर्न्तु ते 
भूताः ये भूताः भुवि संस्थिताः ये भूताः विध्नहर्तारा: ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। 

ततः प्राणायाम: - ७० भू: 35 भुवः 5४ एवा यता 
3 जनः ३% तपः ३% तत्सवितुर्वरण्यं भर्गो देवस्य धीमहि घियो 
योनः प्रचोदयात्‌ । ३ आपोज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌ । तीर्थे 
सेयं तीर्थमेव समानां भवति मान: शंस्यो अररुषो धूति: प्राणङ्‌ मर्त्यस्य 
रक्षाणो ब्रह्मणस्पते | 


अथ पवित्रीधारणम - वसो: पवित्रमसि शतधारं वसो: 
पवित्रमसि वसूनां पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ अयक्ष्मा वः प्रजया संसृजामि 
रायस्पोषेण बहुला भवन्ती: | 


तिलकं कुर्यात्‌ - वा कारयेत्‌ - परमात्मने पुरुषोत्तमाय 
पंचभूतात्मकाय। विश्वात्मने मंत्रनाथाय आत्मने नारायणाय। आधार 
शक्त्यै समालभनं गन्धो नमः। अर्घो नमः पुष्पं नम: | 


३ तत्सत्त्रह्म अद्य तावत्‌ तिथौ चेत्रमासस्य शुक्लपक्षस्य अषम्यां/ 
नवम्यां अथवा अश्विन मासस्य शुक्लपक्षस्य अष्टम्यांनवम्यां तिथौ 
वा श्री नवदुर्गा देवताः प्रसन्नार्थ सकलकामना सिद्धयर्थं अभीष्टफल 
प्राप्य्थ अमायै कामायै चार्वङ्ग्यै टङ्कधारिण्यै तारायै पार्वत्यै यक्षिण्यै 
श्रीशारिका- भगवत्यै ज्वाला-भगवत्यै व्रीडा-भगवत्यै वैखरी भगवत्यै 
वितस्ता भगवत्यै गङ्गा भागवत्यै यमुना भगवत्यै कालिका-भगवत्यै 
सिद्धलक्ष्म्यै-महालक्ष्म्ये-महात्रिपुर-सुन्दर्यै भुवनेश्वैर्य सकल देव्यै 
अभयङ्करीदेव्यै भवान्य क्षेमङ्करी भगवत्यै, सर्वशतरुघातिन्यै इह राष्ट्रधिपति 
नन्दिकेश्वर, आनन्देशवर, शीतलनाथ-भैरवाय नमः स्थानभैरवायै नमः 
महाकाल्यै, महालक्ष्म्यै, महासरस्वत्यै, शैलपुत्रे, ब्रह्मचारिण्यै चन्द्रघण्टायै, 
कूष्माण्डायै, स्कन्दमात्रे, कात्यायिन्यै, महागौर्ये, सिद्धिदात्र्यै नवदुर्गा- 
भगवत्यै धूपो नमः दीपं नमः। 
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अथः जीवादानं - अश्विनोः प्राणस्तौ ते प्राणं दत्तां तेन जीव | 
मित्रावरणयोः प्राणस्तौ ते प्राणं दत्तां तेन जीव। बृहस्पतेः प्राणं: सं 
ते प्राणं ददातु तेन जीव । श्री नवदुर्गा देवताभ्यो जीवादानं परिकल्पयामि 
नमः। 


अथ देहन्यासः - भू पुरुषं आवाहयामि नमः। भुवः पुरुषं 
आवाहयमि नमः। स्वः पुरुषं आवाहयामि नमः। ३% भूर्भुवः स्वः 
पुरुषं आवाहयामि नमः ।त्रिवारं-३ बार॥ सुभगायै विद्महे काममालिन्यै 
धीमहि। तन्नो दुर्गा प्रचोदयात ॥त्रिवारं-३ बार॥ वागीश्वर्यै विद्यहे, 
क्लीं कामेश्वर्ये धीमहि, सौः तन्नः शक्ति-प्रचोदयात्‌ ॥त्रिवारं-३ बार॥ 
तत्वविद्यायै विद्महे, शोडशाक्षयै धीमहि । तन्नः त्रिपुरा प्रचोदयात्‌ ॥त्रिवारं- 
३ aR शैलपुत्र्ये विद्महे, जया देव्यै धीमहि, तन्नः शैल पुत्री प्रचोदयात्‌. 
त्रिवारं-३ बार॥ ब्रह्मचारिण्यै विद्महे, iad धीमहि तन्नः ब्रह्मचारिणी 
प्रचोदयात्‌ ।त्रिवारं-३ बार॥ चन्द्रघंटायै विद्महे, कालिका देव्यै धीमहि । 
तन्नः चण्डिका प्रचोदयात्‌ ॥त्रिवारं-३ बार॥ कूष्मांड्यै विदाहे, कामेश्वर्यै 
धीमहि तन्नः कूष्मांडी प्रचोदयात्‌ ।त्रिवारं-३ बार॥ स्कन्दमात्रे विद्महे, 
उमादेव्यै धीमहि तन्नः कात्यायिनी प्रचोदयात्‌ ॥त्रयीवारं-३ बार॥ 
कालरात्र्यै विद्यहे, कुलैश्वयै धीमहि तन्नः कालरात्री प्रचोदयात्‌ |त्रिवार- 
३ बार॥ महागौर्यै विद्महे, माहे धर्ये धीमहि तन्नः महागौरी प्रचोदयात्‌ 
त्रिवारं-३ बार॥ २ तत्सत्‌ ब्रह्म अद्यतावत्‌ तिथौ श्रीनवदुर्गादेवी 
प्रसननार्थं भगवत्याः अमायै कामायै चार्वङ्ग्यै टकंधारिण्यै तारायै पार्वत्यै 
यक्षिण्यै श्रीशारिकाभगवत्यै, शारदाभगवत्यै, महा^।ज्ञी भगवत्यै, 
ज्चालाभगवत्यै, ब्रीडाभगवत्यै, वैखरीभगवत्यै, वितस्ताभगवत्यै, 
गङ्गाभगवत्यै, यमुनाभगवत्यै, कालिकाभगवत्यै, सिद्धलक्ष्म्यै, महालक्ष्यै, 
महात्रिपुरसुन्दयै भवान्यै, अभयङ्करीदेव्यै, क्षेमङ्करीभगवत्ये, शैलपुत्र्ये 
ब्रह्मचारिण्यै चन्द्रघण्टायै कूष्माण्ड्यै स्कन्दमात्रे कात्यायन्यै, कालरात्र्यै 
महागौयैं सिद्धिदात्र्यै नवदुर्गा देव्यै ततः समस्त प्रकट, गुप्त, 
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गुप्ततरसम्प्रदाय, कुल, कौल, निर्गम, रहस्य RCA 
परापरातिरहस्य- योगिनीवृन्द संस्थित श्रीचक्रान्तर्गत समस्त देवतानां 
आत्मन्नो धर्मार्थकाममोक्षप्राप्त्यर्थ श्रीचक्रपूजनं कलशपूजनं क्षेत्रेशपूजन १ 
वाहं PRAI ३% कुरुष्व | ; 


तथा आसनं - सर्वान्तर्यामिन्ये देव्यै प्रसन्नार्थ नम: । सर्व बीजमयं 
शुभदां स्वात्मस्थायै नम: । परं शुद्धं आसनं कल्पयाम्यहम्‌ । शैलपुत्रे, 
ब्रह्मचारिण्यै, चन्द्रघण्टायै, कुष्माण्ड्यै, स्कन्दमात्रे, कात्यायन्यै , कालरात्र्ये, 
महागौर्ये, सिद्धिदात्र्यै, पुष्पेन इत्यादि इदं आसनं परिकल्पयामि नमः। 
शैलपुतरै, ब्रह्मचारिण्यै, चन्द्रघण्टायै, कुष्माण्ड, स्कन्दमात्रे, कात्यायन्यै, 
कालरात्र्ये, महागौर्ये, सिद्धिदात्र्ये पुष्पेण पूजयामि | तत: भगवती नवदुर्गा 
आवाहयामि। 


आवाहयामि महिषासुरघातिनी तां श्रीपर्वतोपरिगतां, हरिराजवाहाम्‌, 
इन्द्रादिभिः श्वपरिवन्दित पादपद्यां, देवीं नवार्णकुल पीठगतां भजेऽहम्‌। 


आवाहयामि सुरवन्दितपादपद्मां, लोकेश्वरीं स्वजन सत्फलदानदक्षाम्‌। 
स्वाहा स्वधामयतनुं घटरूपभूतां, निशेषभास्करहुताशनचन्द्ररूपाम्‌॥ 


ध्येयां परां निखिल तत्वविदां वरेण्यां | 
वर्णात्मिकां सकलभूतनिधानभूताम्‌॥ 
दुर्गा गिरीशसहितां नवरात्रिरूपां | 
तां देव शोभित तनु करुणाद्रचित्ताम्‌॥ 


मातर्भवानि सुरवन्दित-पादपद्ने, श्रीशैलराजतनये। 
सुभगे महेशि! रुद्राणि सर्वगणनायक वेदमात:॥ 
पूजां गृहाण वरदे भवमे$द्य तुष्टा। 


आवाहयाम्यहं देवीं नवरूपधरां शिवाम्‌। 


शंखशूलाभयकरां त्रिनेत्रां इन्दुशेखराम्‌॥ 
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सिंहस्थितां महिषघ्नीं डमरुं तोमरावहां। 
देवि शीघ्रं समभ्येहि। कृपां कुरु ममोपरि ॥ 


ततः घटे, एहेहि वरदे देवि, घटेस्मिन्‌ सन्निधौ भव, नवरात्रि 
अर्चनविधौ कृपां मे कुरु सर्वदा। भवानि त्रिपुरे दुर्गे घटरूपे घटेश्वरि, 
गृहाण पूजां आर्त्तानां अनघां नवरात्रिकाम्‌। आवाहयाम्यहं देवीं नव 
दुर्गात्मिकां पराम्‌, नवाक्षरमयीं देवीं मातृणां रूपधारिणीम्‌। जगत्पूज्यै 
जगद्धात्रि जगत्कारणरूपिणि पूजां गृहाण कौमारि, जगन्मातः नमोस्तुते । 
आवाहयाम्यहं दुर्गा, शैलपुत्री शुभावहां वृषभासनमारूढां, श्वेतवर्णा 
त्रिलोचनां चतुर्भुजां चतुवर्णा सिद्धिदां शिवसंयुताम्‌॥१॥ 


३% अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः | 
अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्री अहमश्विनोभा ॥ 
आवाहयाम्यहं देवीं त्रिनेत्रां ब्रह्मचारिणीं शिवदां हंसयानस्थां, 
चतुरासन संयुतां, चतुर्भुजां रक्तवर्णा, भक्तानां अभयप्रदाम्‌॥२॥ 
अहं सोमामाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌। 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥ 
आवाहयाम्यहं दुर्गा, चन्द्रघण्टा त्रिलोचनां स्वातिकासनमारूढां, 
स शिवां दुरितामहम्‌। उग्ररूपां महौजस्कां, नुपुराद्यैर्विभूषिताम्‌ I 
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌ ॥ 
आवाहयाम्यहं देवीं कूष्माण्डीं दुष्टनाशिनीम्‌, त्रिलोचनां क्रूरमुखीं 


भक्तानां अक्षयप्रदां भद्रासनस्थां रक्ताभा महा भैरवपूजिताम्‌, 
रक्तवर्णाम्‌॥४॥ 


(16) 


मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति य: प्राणिति यई शृणोत्युक्तम्‌। 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ 
आवाहयाम्यहं देवी त्रिनेत्रां स्कन्दमातरम्‌, 
मयूरासनमारूढां दुष्टकण्टक नाशिनीं श्वेतवर्णाम्‌॥५॥ 


अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभि। 

यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌॥ 
आवाहयाम्यहं देवीं, कात्यायनीं जयप्रदाम्‌। सहस्रकर दीप्तांगीम्‌, 
Aa रक्ताम्बरोज्ज्वलाम्‌। सर्वाभरणशोभाढ्यां, श्रीकंठसंयुतां शिवां 
पीतवर्णाम्‌ ॥६ ॥ 


अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ। 

अहं जनाय समदंकृणोम्यहं द्यावापृथिवी आविवेश ॥ 
आवाहयाम्यहं देवीं कालरात्रीं शुभावहां, कृष्णवर्णा कृष्णमुखीं, 
दुष्टकंटकनाशिनीम्‌ भद्रासनस्थां Cae सर्वाभरणसंयुतां कृष्ण- 
वर्णाम्‌ ॥७॥ 

अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 

ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वो-तामूँ द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि॥ 
आवाहयाम्यहं दुर्गा, महागौरीं त्रिलोचनां, वामदेवयुतां गौरीं, 
पद्माक्षीं पद्मसंस्थितां, शुभदां सर्वजन्तुनां भक्तानां शुभदायिनीं 
श्वेतवर्णाम्‌ ॥८ ॥ 


अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । 
परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना संबभूव॥ 


आवाहयाम्यहं देवीं सिद्धिदात्री त्रिलोचनाम्‌ घटोद्भवां घटकरां, ae 
पताकाद्यै: विभूषितां नानावर्ण विभूषाढ्यां, नानावणै श्व पूजितां 


रक्तवल्कलाम्‌॥९ ॥ (17) 


जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतोनिदहातिवेद:। सन: पर्षदति 
दुर्गाणिविश्वानावेव सिन्धुन्दुरितात्यग्निः। मंत्रेण परिकल्पयामि नमः। 


ततः कलश देवान्‌ क्षेत्रपालौश्च पूजयेत्‌ - आवाहयेत्‌ एह्येहि 
देवदेवेशि, परिवार समन्विते। यावत्‌ त्वां पूजयिष्यामि, तावत्‌ देवि 
इहा वहः ततः यवान्‌ विकोर्य-प्राणायामं कुर्यात्‌॥ अथावाहनम्‌ नमः 
हिरण्य वर्णा हरिणीं सुवर्ण रजतस्रर्जाम्‌ al हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो 
म आवह॥ ३ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌॥ सभूमिर्ठ 
सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गलम्‌ ॥१ ॥ 


3 आगच्छेहमहादेवि! सर्वसम्पदप्रदायिनि!॥ यावतूत्रतं 
समापयेत तावत्त्वं सन्निधा भव ॥ इत्यावाहनम्‌ 8% तां म आवह जातवेदो 
लक्ष्मी मनप गामिनीम्‌॥ यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ 
3 पुरुषएवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ | उतामृतत्वस्ये शानो यदन्ने 
नातिरोहति ॥२॥ अनेकरल् संयुक्तं नानामणिगणान्वितम्‌ ॥ कार्तस्वरमय 
दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌॥ इत्यासनम्‌॥ ३ अश्वपू्णो हस्तिनाद 
प्रबोधिनीम्‌॥ श्रियंदेवीमुपह्ये श्रीमादिवीयुषताम्‌॥ ३ एतावानस्य 
महिमातोज्यार्याश्च पूरुषः॥ पादोस्यव्विश्वा भूतानि त्रिपादस्या- 
सृतन्दिवि॥३॥ गङ्गादिसर्वतीर्थभ्यो मया प्रार्थनयाहृतम्‌ ॥ तोयमेतत्सुख- 
स्पशे पाद्यार्थे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ इतिपाद्यम्‌॥ अर्घ्यम्‌॥ ३% कांसोस्मितां 
हिरण्यप्राकारामाद्रा ज्वलन्तीम्‌ तृपां तर्पयन्तीम्‌ ॥ पद्मे स्थितां पद्मवर्णा 
तामिहोपह्वये श्रियम्‌॥ 


39 त्रिपादूर्ध्व दैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः॥ ततो 
विष्वङ्व्यक्रा मत्साशनानशनेअभि॥ निधीनां सर्व-रत्रानां त्वमनर्घ्य 
गृहाणानः॥ सिंहोपरिस्थते देवि! गृहाणार्घ्यनमोस्तुते ॥४ ॥ 


3%चन्दरा प्रभासां यशसाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवि जुष्टामुदाराम्‌॥ 
तां पद्मनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीमेंनश्यतां त्वां वृणे॥ 
(18) 


३% तस्माद्‌ विराडजायत विराजोअधिपूरुष:॥ स जातोअत्य- 
रिच्यत पश्चाद्धूमिमथोपुर:॥ कर्पूरेणसुगंधेन सुरभिवदु शीतलम्‌ ॥ 
तोयमाचमनीयार्थ देवि! त्वं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥५ ॥ इत्याचमनम्‌ ॥ 
३%आदित्यवर्णे तपसोधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोथविल्व: ॥ तस्यफलानि 
तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च वाह्या अलक्ष्मी:॥ ॐ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत: 

- संभृतंपृषदाज्यम्‌॥ पशूँस्तांश्वक्रेवायव्या नारण्याग्राम्याश्चये ॥ मन्दाकिन्याः 
समानीतैहे मांभोरुहवासितै:॥ aA कुरुष्वदेवेशि! सलिलैश्च 
सुगन्धिभिः ॥इतिस्रानम्‌॥६॥ अथ मधुपर्कम्‌ ॥ ॐ मधुव्वाताऽऋतायते 
मधुक्षरन्तिसिन्धवः॥ माध्वीर्न सन्त्वोषधीः ॥ दधिमधुघृतसमायुक्तं 
पात्रयुग्मसमन्वितम्‌ ॥ मधुपर्क गृहाणत्वं शुभदाभव शोधाने !॥७॥ 
पुनराचमनीयम्‌॥ उच्छिष्टोप्यशुचिर्वापि यस्यस्मरणमात्रतः॥ शुद्धिमाप्नोति 
तस्मै ते पुनराचमनीयकम्‌॥ ख्रानवस्वोपवीतान्ते पितत्स्मृतम्‌॥८॥ 


३% काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ति परुषः परुषस्परि॥ एवा नो दूर्वे 
प्रतनु सहस्रेण शतेन च॥ 3 स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकेश्वरि! महानघे !॥ 
सर्व लोकेषु शुद्धात्मन्‌! ददामि स्रेहमुत्तमम्‌ ॥९ ॥ 

पाद्यं पादाय कल्पते- अमायै कामायै चार्वङ्गयै टङ्कधारिण्यै 
तारायै पार्वत्यै शैलपुत्रयै, ब्रह्मचारिण्यै चन्द्रघण्टायै, कुष्माण्ड्यै स्कन्दमात्रे, 
कात्यायन्यै, कालरात्र्ये, महागोरये, सिद्धिदात्र्यै, पाद्यं नमः॥ अथ अर्घ्य 
मयासो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणितियई- शृणोत्युक्तम्‌ ॥ अमन्तवो 
मान्त उपक्षियन्ति श्रुति श्रुत श्रद्धिवन्ते वदामि॥ आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता 
न ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते 
ह न; उशतीरिव मातरः। तस्मा अरङ्ग माम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ, 
आपो जनयथा च नः। तापत्रयहरं दिव्यं-परमानन्दलक्षणम्‌, 
तापत्रयविनिमुर्कं तवार्घ्य-कल्पयाम्यहम्‌। आमयै कामायै चार्वङ्ग्यै 
रङ्कधारिण्यै तारायै पार्वत्यै इत्यादि-शैलपुत्यै ब्रह्मचारिण्यै चन्द्रघण्टायै, 


(19) 


कुष्माण्ड्ये स्कन्दमात्रे, कात्यायन्यै, कालरात्र्ये, महागोर्ये, सिद्धिदात्र्यै, 
शैल पुत्रय-अर्घ्य॑ कल्पयाम्यहम्‌, आचमनीयं च। 


अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानषेभि:॥ यं कामये. 
तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ ॥ शन्नो देवीर्‌ अभीष्टये 
आपो भवन्ति पीतये | शंय्योरभि स्रवन्तु न: । आचमनीयं नम: । वेदानां 
अस्य वेद्यायै देवानां देवतात्मने, आचम्यं कल्पयामीशे । श्रद्धानां 
शरद्धिहेतवे-आमायै कामायै चार्वङ्गयै टङ्कधारिण्ये तारायै पार्वत्यै इत्यादि- 
शैलपुत्रयै ब्रह्मचारिण्यै चन्द्रघण्टायै, कुष्माण्ड्यै, स्कन्दमात्रे, कात्यायन्यै, 
कालरात्र्ये, महागौर्ये सिद्धिदात्र्यै आचमनीयं नम: | मंत्रस्नानं 


अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ | अहं जनाय 
समद कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ इदं-आसनं नमः - उच्छिष्टोपि 
श्रुचिवापि यस्या स्मरण मात्रतः, श्रद्धिमाप्नोत्ति तस्यै ते मंत्रस्नानं 
ददाम्याहम्‌॥ ततः षोडशस्नानं। वसोः पवित्रमसि शतधारं वसूनां 
पवित्रमसि सहस्रधारं अयक्ष्मा व: प्रजया संसृजामि रायस्पोषेण बहुला 
भवन्तिः। मंत्रेण शतधारोदकं नम: सहस्रधारोदकं नमः। पयो, दधि, 
घृतं, as, लाजा, रक्तचन्दनं, कर्पूरं, सुवर्ण संयुक्तं, लज्जा-सिद्धार्थ- 
चन्दनं, pR, दूर्वा, औषधी, जातीफल, त्रिपुरपुष्पकम्‌ एतैः षोडशर्भिः 
द्रव्ये, श्री चक्रं स्नानमाचरेत्‌। ३ अहं रुदरेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत 
विश्वदेवैः । अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्री अहमश्चिनोभा ॥ शैलपुत्र्य 
ब्रह्मचारिण्यै चन्द्रघण्टायै; कुष्माण्ड्यै स्कन्दमात्रे, कात्याय न्यै, SIR, 
महागौर्ये सिद्धिदात्र्यै, षोडश स्नानं परिकल्पयामि, तत: अष्टौ स्नानं - 
पयो, दधि, घृत, क्षौद्रं, तिल-तैल, तण्डुल, सिद्धार्थ , रुद्रचन्दन संयुक्तं, 
स्नानपरिकल्पयेत्‌ (अथवा) जातवेदसेसुनवा मसोमम रातीयतोनि- 
दहातिवेदः, सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुन्दुरितात्यग्निः। 
ततः शंखस्नानं, अग्निः ऋषिः पावमानः ततः घंटा स्नानं-कुर्यात्‌ चित्र 


(20) 


आभूव इज्य मंत्रेण ततः देवर्षि पितृ तर्पणं च, सव्येन तत: ॐ नमो 
देवेभ्यः- कंठोपवीती स्वाहा: ऋषिभ्यः अपसव्येन समस्त मातः पितृभ्याः 
सत्येन आब्रह्मस्तम्भ पर्यन्त ब्रह्मांडं सचराचरम्‌। जगत्‌ तृप्यतु एवमस्तु 
- ततः आरात्रिका रक्षोहनं वाजिनं- प्रत्यग्ने गृहणन्तु देवी त्वद्भकत्या, 
रोमे प्रासाद बाह्यंगाः। आरात्रिका जले चात्र, तृप्तयन्तु परां गतिम्‌। 
नेत्रस्पर्शनं-नेत्र स्पर्शनं, देवी सर्वस्य हृदयं, सर्व देव्या हदि स्थितम्‌। 
मातृमयं स्वरूपायै तुभ्यं भूयो नमो नम: ॥ चरणामृतं, कुंकुमागुरु कर्पूरं, 
उदकं, चन्दनं तथा । शंखं, घंटा, कांस्यपात्रं अष्टांगं चरणोदकम्‌ | जातवेदसे 
सुनवा मसो मम रातीपतोनिदहातिवेद: सन: पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव 
सिन्धुन्दुरि-तात्यग्निः मंत्रेण परिकल्पयामि नम: | ततः आसन्नं आसनाय 
नम: | पद्मासन्नाय नमः, हंसासनाय नमः, ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय 
नमः, सामवेदायनमः, अथर्ववेदाय नमः कृतयुगाय नमः, धर्माय नमः, 
ज्ञानाय नमः, वैराग्याय नम: ऐश्वर्याये नमः, अधर्माय नमः, अज्ञानाय 
नमः, अवैराग्याय नमः अनेश्वर्ये नम: | वहिमंडलाय नमः, सूर्यमंडलाय 

नमः, सोममंडलाय नमः, सत्त्वाय नमः, रजसे नमः, तमसे नमः। 
सहस्त्र दल कमला सन्नाय नमः, संविन्नालाय नम: प्रकृतिमय पत्रेभ्यः 

नमः, विकृतिमय केसरेभ्यो नमः पञ्चाशद्वीजभूषितायै नमः, कर्णिकायै 
नम: नवरत्नसिंहासनाय नम: ॥ उत्तिष्ठ त्रिजगत्पूज्ये उत्तिष्ट त्रिजगत्प्रिये, 
उत्तिष्ठ त्रिजगन्माता त्रैलोक्यत्राणहेतवे॥ किमासन्नं ते शिवसंस्थ्तायै 
किं भूषणं चन्द्रकलाधरायै। लक्ष्मीः स्व नाम्नैव किमस्ति देयं वागीश 

मूर्ते तव किं नु वर्ण्यम्‌-इति अनुलेपनं । ततः, वस्त्रं युवास वास यामाश्रित 
महो मायां जगत्संमोहिनी सदा, तस्यै ते परमेशान्यै-क्षौमं वस्त्रं ददाम्यहम्‌ 
अमायै-कामायै चार्वङ्गयै टङ्कधारिण्यै तारायै पार्वत्यै शैलपुत्रै ब्रह्मचारिण्यै 
चन्द्रघण्टायै, कुष्माण्ड्यै स्कन्दमात्रे, कात्यायन्यै, कालरात्रे, महागौर्ये 
सिद्धिदात्र्यै इत्यादि वस्त्रं परिकल्पयामि नमः। यज्ञोपवीतं-सर्मपयामि 
मध्यनाढ्यां मध्यसंस्थां, विस्फुर प्राण सूत्रकम्‌ | सत्यग्रंथिसमायुक्तं, तव 
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यज्ञोपवीतकम्‌॥ अमायै कामायै चार्वङ्गयै टङ्कधारिण्यै तारायै पार्वत्यै 
शैलपुत्र्ये, ब्रह्मचारिण्यै, चन्द्रघण्टायै, कुष्माण्ड्यै स्कन्दमात्रे, कात्यायन्यै, 
कालरात्र्यै, महागौर्ये, सिद्धिदात्र्यै यज्ञोपवीतं परिकल्पयामि नम: | गंधं 
गन्धद्वारां-कुंकुमागुरु कर्पूर, मृगनाभि तथैन्दवं, मनः शिला च सिंदूर, 
चन्दन॑-रोचनं तथा | अमायै-कामायै चार्वङ्गयै टङ्कधारिण्यै तारायै पार्वत्यै 
शैलपुत्र्ये, ब्रह्मचारिण्यै, चन्द्रघण्टायै, कुष्माण्ड्यै, स्कन्दमात्रे, कात्यायन्यै, 
कालरात्र्ये, महागौर्ये, सिद्धिदात्र्यै, समालभनं गन्धो नमः। अथ पुष्पं 
पुष्पवती परमानन्द सौरम्य, परिपूर्ण, दिगन्तरं जाती-चम्पक बिल्लवाब्ज, 
पुष्पं ते अर्पयाम्यहम्‌। अमायै-कामायै चार्वङ्गयै टङ्कधारिण्यै तारायै 
पार्वत्यै शैलपुत्र्ये ब्रह्मचारिण्यै चन्द्रघण्टायै, कुष्माण्ड्यै स्कन्दमात्रे, 
कात्यायन्यै, कालरात्र्ये, महागोर्ये सिद्धिधात्रे महाकाल्यै महालक्ष्मै 
महासरस्वत्यै अर्घो नमः पुष्पं नम; (विशेष पुष्प पूजा) पूर्वे शैलपुत्र्ये 
नमः, दक्षिणे ब्रह्मचारिण्यै नमः, पश्चिमे चन्द्रघंटायै नमः, उत्तरे कुष्माण्ड्यै 
नमः, ईशाने स्कन्द मात्रे नमः, आघ्रेयां कात्यायिन्यै नमः, नैक्रत्ये 
PRÀ नमः, वायव्ये, महागौयै नमः, ऊर्ध्वो सिद्धिदात्र्यै नम :, आधारे 
जयायै नमः, मध्ये दुर्गायै नमः | पूर्वे We नमः, दक्षिणे कात्यायिन्यै 
नमः, पश्चिमे दुर्गायै नमः, उत्तरे उमायै नमः, वामे शिवायै नम: , आधारे 
अम्बिकायै नमः, योगीश्वर्य नमः पार्वत्यै नमः, ऊर्ध्व रुद्रपत्यै नम: 
अधः भवान्यै नमः, मध्ये वागेश्वये नमः, विजयायै नमः। रत्यै नम: 
प्रीत्यै नमः, कान्त्यै नमः, स्थित्यै नमः, शूलकायै नमः, सरस्वत्यै 
नमः, करालिन्यै सुमुख्यै नमः, मातङ्ग्यै नमः, मनोन्मन्यै नमः, 
मदोत्कटायै नमः, रलैश्वर्ये नम: कालिकायै नमः , शिवायै नमः, कामिन्यै 
नमः, भद्रकाल्यै नमः, श्मशानवासिन्यै नमः, कुरुकल्यायै नमः, महोदये 
नमः, सनातन्यै नमः, कामेश्वर्यै नमः, कान्तायै नमः, कृशोदर्ये नमः, 
कलावत्यै नमः, काल्यै नमः, चण्डिकायै नमः, रन्तिकायै नम: , परापरायै 
नमः, स्थित्यै नमः, प्रीत्यै नमः, कोत्ये नमः, मत्यै नम: , उमायै नमः, 
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हैमवत्ये नमः, कुलजायै नमः, कनकेश्चयैं नमः, कोर्तिमत्यै नमः, 
कान्तिदायै नमः, कीलिन्यै नमः, कौतुकिन्यै नमः, कुन्त्यै नमः, कुल्यायै 
नमः, कुसुमायै नमः, कुलेश्वर्यै नमः, कुलाचारायै नमः, कुब्जायै नमः, 
कुलरुपिण्यै नमः, महालक्ष्म्यै नमः, माहे श्वर्य नमः, महाचामुण्डायै नमः, 
महाभीमायै नमः, महासत्त्वायै नमः, महाग्निकायै नमः, महाविद्यायै 
नमः , देवमात्रे नमः, देवप्रियायै नमः, देवदूत्यै नमः, गणेश्वर्यै नमः, 
दाक्षायिण्यै नमः, दुर्लभायै नमः, दुःखहारिण्यै नमः, दुर्गतिहरायै नमः, 
अर्घो नमः, पुष्पं नमः। अथ धूपं नमः, वन्य वन्ये वनस्पति रसोत्पन्न 
गन्धाढ्यो सुमनोहरः। आघ्रेयः सर्वदेवानां, धूपोयं प्रतिगृह्यताम्‌ | शैलपुत्रये, 
ब्रह्मचारिण्यै चन्द्रघण्टायै, कुष्माण्ड्यै, स्कन्दमात्रे, कात्यायन्यै , कालरात््ये, 
महागोर्ये सिद्धिदात्र्यै अमायै कामायै चार्वङ्ग्यै टङ्कधारिण्यै तारायै 
पार्वत्यै धूपं परिकल्पयामि नमः। अथ दीपं परिकल्पयामि नम:॥ 
सुप्रकाशो महा दीपः सर्वत्र तिमिरापहः। सर्व बाह्यान्तरं ज्योति दीपोयं 
प्रतिगृह्यताम्‌, अमायै कामायै चार्वङ्ग्ये टङ्कधारिण्यै तारायै पार्वत्यै 
शैलपुत्रै ब्रह्मचारिण्यै चन्द्रघण्टायै, कुष्माण्ड्यै, स्कन्दमात्रे, कात्यायन्यै, 
PRIA, महागौर्ये सिद्धिदात्र्यै सर्व दीपं रत्रदीपं कर्पूरं परिकल्पयामि 
नम; | अथ चामरं। चामरं बालचन्द्रस्य मरीचिप्रभमुत्तमम्‌। हेमदण्डयुतं 
दुर्गे। गृहाण अस्मदनुगृहात्‌। जय गौरि महेशानि, जय भक्तार्त्तिनाशिनि, 
जय त्र्यम्बक पत्नि त्वं जय श्रीकण्ठवल्लभे॥ जयोपेनदरार्चित पादपद्म 
पद्मालये जय | जय पद्मज विश्वेश, संस्तुते परमेश्वरि, जय जय शुम्भ- 
निशुम्भ दैत्यहन्त्र्यै शिवे जय, जय कैटभ-विध्वंसकारिणि जय पार्वति। 
जयाभयप्रदे माये, जय दुर्गति नाशिनि । जय भवानि शर्वाणि-जय शैलसुते 
जय। जय चण्डनिकृन्त्रित्वं, जय सतीवरप्रदे, जय मुण्डान्तके देवि, 
जय दुर्गति हारिणि। जय गायत्रि सावित्रि, जय चेतः प्रचोदिनि। जय 
नारायणि ब्राह्मि जय शंकरवल्लभे। जय चैन्द्रि नारसिंहि, जय वाराहि 
त्वं जय। जयतु जयतु देवी शैलपुत्री सतीयं, जयतु जयतु माता, 
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सर्वलोकार्तिहर्त्री जयतु जयतु सृष्टि स्थिति संहार कत्री अमाये कामायै 
चार्वङ्ग्यै टङ्कधारिण्यै तारायै पार्वत्यै MAT ब्रह्मचारिण्यै चन्द्रघण्टायै, 
कुष्माण्ड्यै स्कन्दमात्रे, कात्यायन्यै, कालरात्र्ये, महागौर्ये सिद्धिदात्र्यै 
चामरं नमः ततः छत्रं नवरत्नैस्तु खचितं, मुक्ताजाल विभूषितम्‌ | गृहाण 
भद्रदे छत्रं, छत्र भद्रासनप्रदे ॥ ताल वृन्तोद्भवं दिव्यं, रत्नमञ्जीर मण्डितम्‌ | 
सुख वात श्वेत प्रदं, गृहाण मदनुगृहात्‌॥ काण्डात्‌ काण्डात्‌ शैलपुत्र्ये, 
ब्रह्मचारिण्यै, चन्द्रघण्टायै, कुष्माण्ड्यै, स्कन्दमात्रे, कात्यायन्यै, कालरात्र्ये, 
महागोर्ये, सिद्धिदात्र्यै अमायै कामायै चार्वङ्गयै टङ्कधारिण्यै तारायै पार्वत्यै 
सर्वे छत्रं नमः, ततः आदर्श-3+ तच्वक्षुर्देवहितं पुरसताच्छुक्र मुच्चरत्‌। 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम 
शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌॥ सर्वं यत्‌ 
शक्तिपात मात्रेण विश्वं दर्पण बिम्बवत्‌, पञ्चकृत्य विधायिन्यै, मुक्तहारं 
कल्पयामि ते। अमायै कामायै चार्वङ्ग्यै टङ्कधारिण्यै तारायै पार्वत्यै 
शैलपुत्र्यै, ब्रह्मचारिण्यै, चन्द्रघण्टायै, कुष्माण्ड्यै, स्कन्दमात्रे, कात्यायन्यै, 
कालरात्र्ये, महागोर्ये, सिद्धिदात्र्यै आदर्श नमः। एतद्भ्यो देवताभ्यः 
धूप-दीप संकल्पात्‌ सिद्धिरस्तु, धूपो नमः, दीपं नमः, एतद्भ्यो देवताभ्यः 
वासो नमः एतासां देवतानां अर्घ्य दानार्चन विधिः सर्वः परिपूर्णोस्तु | 
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। स दाधार 
पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ हेमपात्रं गतं दिव्यं, 
परमान्नं सुसंस्कृतम्‌ | पञ्चधा षड्रसोपेतं, गृहाण मम सिद्धये ॥ राजराजाधि 
देवेशि, नित्यतृप्ते कृपापरे। फलं गृहाण, Fed नारिकैलादिकं परम्‌। 
तांबूलं गन्ध संमिश्रं नागवल्ली दलैर्युतम्‌ मुख शुद्धि करं देवि गृहाण 
मम सिद्धये॥ अमायै कामायै चार्वङ्ग्यै टङ्कधारिण्यै तारायै पार्वत्यै 
शैलपुत्र्ये, ब्रह्मचारिण्यै, चन्द्रघण्टायै, कुष्माण्ड्यै, स्कन्दमात्रे, कात्यायन्यै, 
PRÀ, महागोर्ये, सिद्धिदात्र्ये मधुपर्क फलं ताम्बूलं परिकल्पयामि 
नमः। ॐ नमो नेवेद्यं निवेदयामि नमः, ततः कुसमाञ्जलि इन्द्रं कुत्सो 
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जगद्विकास-संकोच-परापरे ! शिवे पुष्पाञ्जलिं सर्मपयामि । इमं दुर्गे गृहाण 
भोगमोक्षन्ये, अमायै कामायै चार्वङ्ग्ये टङ्कधारिण्यै तारायै पार्वत्ये 
शैलपुत्र्ये, ब्रह्मचारिण्यै, चन्द्रघण्टायै, कुष्माण्ड्यै, स्कन्दमात्रे, कात्यायन्यै, 
कालरात्र्ये, महागोर्ये, सिद्धिदात्र्यै प्रदक्षिणं, देव्यै नमो देव्यै नमः। 
ब्रह्महत्यादि पापानि ज्ञानाज्ञान कृतानि च। तानि सर्वाणि नश्यन्ति, 
मातृभक्तस्य सर्वदा। अमायै कामायै चार्वड्ग्ये टङ्कधारिण्यै तारायै पार्वत्यै 
शैलपुत्र्ये ब्रह्मचारिण्यै चन्द्रघण्टायै, कुष्माण्ड्यै स्कन्दमात्रे, कात्यायन्यै, 
कालरात्र्ये, महागौर्ये सिद्धिधात्रे प्रदक्षिणं परिकल्पयामि नम:। ततः 
नमस्कारः, जातवेदसे सुनवाम सोमो, अराति युतो निदहातिवेदाः सन्नः 
पर्षदति दुर्गाणि विश्वाः नो इव सिन्धुः दुरितात्यग्निः। विश्वानि देव 
सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्नआ सुव। ॐ शान्तिः, शान्तिः, 
शान्तिः॥ सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु | मृडानि देवि सर्वज्ञे, अपराधाननेकशः 
क्षमस्वेति प्रणामं मे, गृहाणाष्टांगसंयुतम्‌। ततः अन्नं नमः अन्नं नमः 
आज्यं आज्यं अन्नहीनं क्रियाहीनं, विधिःहीनं द्रव्यहीनं यद्वगतं तत्‌ 
सर्व अच्छिद्रं सम्पूर्ण अस्तु नमः ततः दक्षिणा यथा शक्तिः देया। देवताः 
प्रीयतां प्रीताः सन्तु। तत्रादौ संकल्पः अद्यतावत्‌ .... तत्सद्वह्म ..... 
अमुक मासस्य, पक्षे, दिन, वार, सर्व पठित्वा ततः अशेष किल्वष 
निष्कृति पूर्वकैहिकोत्तरे तुराङ्कोत्तरो तुरांकुरायमान, वंश वृद्धिः। शरीर 
आरोग्य, दीर्घायुः ऐश्वर्य-सत्कीर्ति वितरण-दुर्गतिहरणोपायभूत, 
श्रीदुर्गासप्तशती, माला-मंत्रराज दशावर्तं पाठार्थ, तत्‌ दशांश होम-तर्पणादि 
एभिः वर्ण द्रव्यैः नानागोत्रान्‌ ब्राह्मणान्‌ अहं वृणे। अथ सप्तशती पाठ 
संकल्पः अद्यतावत्‌, तत्सद्वह्म सर्व देवी प्रसन्नार्थं अहं स्वामिन्‌ गौतम 
गोत्रोत्पन्न: राजानक .... सर्वबाधा प्रशमनं, दुष्कृ तानुपपत्ति- 
ुष्कृतोर्थाऽऽपददतत्व-दारिद्रानुप पत्ती, अष्टवियोग रहित्य शत्रु दस्यु- 
राज शस्त्रानल तोयौथ-सर्प-वृश्चिक जरिताभव, महामारी समुद्रुवाशेष- 
सर्गोत्पति प्रशमन सर्वपाप क्षय धन धान्य स्वनान्य तत्व, सकलरिपुक्षय 
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कल्याणोत्पत्ति, कुलानन्द, दारुण गृहपीडा, दु:स्वप्न शान्ति काम सुख 
प्राप्त्यर्थ, सर्व संकट विमुक्ति, शुभमतिप्राप्तयर्थ, श्रीदुर्गाप्रीतिकामो अनेन 
विधास्यमानेन मार्कण्डेय पुराणान्तर्गतेन, पुरा सुमनस्वभावेन इत्यादिना 
यथावत्‌ कथयामि इति स्थितिक्रमेण, देवीमहात्म्यमेव नवार्णमन्त्रसंपुटेन 
प्रति शुक च शारणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे | सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि 
नमोऽस्तु ते ॥ इति मंत्रसंपुटेन, अर्गल-कीलक-कवच, रात्रिसूक्तसहितेन 
सप्तशतीपाठेन दशकृत्वो अथवा ब्राह्मण द्वारा तत्‌ पाठ्यांश होम: । तर्पणादि 
दुर्गाति, हरणोपाय-भूतां, श्री दुर्गादेवी अहं स्तोष्ये इति संकल्पः। अन्य 
प्रकारेण संकल्प: । ततः श्रीगणेशगुर्वादीननुत्वाः समुखश्चकेदन्तश्च कपिलो 
गजकर्णक इत्यादि देश-काल अस्माकं सर्वेषां सकुटुम्बानां क्षेम-कुशल 
कामनार्थं आयुः आरोग्य ऐश्वर्यादिभि: वृद्ध्यर्थं कीर्तनान्ते नित्य पाठ 
संकल्पं कुर्यात्‌। समस्त मंगला: प्राप्त्यर्थ राजानक स्वामिन्‌ गौतम 
गौत्रोपन्नस्य ... नाम्नो मम श्रीदुर्गाजगदम्बाप्रसादेन, सर्वपापनिवृत्ति, 
सर्वाभीष्ट फलावासि धर्मार्थ काममोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि: द्वारा 
श्रीमहाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती प्रीत्यर्थ, कवच, अर्गल, कीलक, 
पठनैकादश न्यास पूर्वक, नवार्ण मंत्र, अष्टोत्तर शतजप, रहस्यत्रय 
पठनान्तं श्रीचण्डीसप्तशत्या: प्रति मंत्रान्ते शारणागतदीनार्त्त- 
परित्राणपरायणे । सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ इत्यादि, 
मंत्र, पल्लवितायाः अथवा सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके | शरण्ये 
त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ मंत्रसंपुटिताया कर्म करिष्ये, 
तदनु, पुस्तकमाला पूजनपूर्वकं ब्राह्मणवरणम्‌ एतादेतः ततः पाठ: | 
ततः वैश्वदेवादि कृत्वा सर्व, पूर्व वत्‌ अच्छिद्रं । ततः क्षमा पुष्पाणि 
प्रतिमायां, शंख त्रिशुल शर-चप इत्यादि या माया मधु-कैटभ इत्यादि 
शब्दब्रह्ममये अन्य स्तोत्राणि आह्वानं नैव जानामि wd तत: नमो 
ब्राह्मणे तर्पणम्‌, त्वामग्नि वर्णामिति विसर्जनम्‌ । चरणामृतं बलि: विभीषनो 
भीष्मः प्रह्णादो नारद-शुकः षडेते वैष्णवाः श्रेष्ठाः गृहन्तु चरणोदकम्‌। 
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बाण-रावण चंडीश-नन्दि-भृंगि रिटादया चंन्दैते, शंभवा श्रेष्ठा गृह्णातत 
चरणोदकम्‌, ततः क्षमापनस्तोत्रम्‌ न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने 
स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा:। न जाने 
मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌। 
आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि। नैतच्छठत्वं 
मम भावयेथाः क्षुधातृषातां जननीं स्मरन्ति॥ जगदम्ब विचित्रमत्र किं 
परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि | अपराधपरम्परापरं न हि माता समुपेक्षते 
सुतम्‌ ॥ मत्समः पातकी नास्ति पापञ्नी त्वत्समा न हि। एवं ज्ञात्वा 
महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु ॥ ततः कुमारी पूजा-शुक्लाम्बर दरं विष्णु 
शशिवर्णं चतुर्भुजम्‌ | प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्ववि्नोपशान्तये अभिप्रीत्यार्थ 
सिद्ध्यर्थ पूजितो यः सुरै:पि सर्ववि्नच्छिदे तस्मै श्री गणाधिपतये नमः 
इत्यादि सर्वम्‌। ततः अपसर्पन्तु ते भूतः ये भूताः भृवि संस्थितः ये 
भूताः विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ततः तीर्थस्त्रेयं सर्व, धूपदीपः, 
नमोस्तुऽनन्ताय इत्यादि मंत्रेण, पादप्रक्षालनं, अद्यतावत्‌ अमुक दिनेऽहं 
कुमारी पूजनमहं करिष्ये | दक्षिणे शत्रु नाशाय, नैऋते वशकर्मणे, पश्चिमे 
पुत्रलाभाय, वायव्ये रोगशान्तये॥ उत्तरे राजलाभाय, ऐशाने मोक्षलबये 
दु:ख द्रारिद्र नाशाय, शत्रूणांनाशनाय च। आमन्त्रेत्‌ तत: पूर्वदिने, कुमारी 
मंत्र पूर्वकम्‌ । आवाहयेत्‌ ततः कन्यां, मंत्रेणानेन भार्गव । मंत्राक्षरमयीं 
लक्ष्मीं, मातृणां रूपधरिणीम्‌। नवदुर्गात्मिकां साक्षात्‌, कन्यां 
आवाह्याम्यहम्‌॥ SMS SATS मंत्रः। ततः कुमारी पूजा-प्रथम शैलपुत्री 
च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी । तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌॥ 
पञ्चम स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति 
चाष्टमम्‌ ॥ नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः । जगत्पूज्ये जगद्वन्दे 
सर्वशक्ति स्वरूपिणि, पूजां गृहाण कौमारि जगन्मार्तनमोस्तुते। ततः 
ब्रह्मचारिणी त्रिपुरां त्रिपुराधारां, त्रिवर्गज्ञानरूपिणीम्‌। त्रैलोक्य वन्दितां 
देवीं त्रिमूर्ति पूजयाम्यहम्‌ २। चन्द्रघण्टा कालात्मिकां, कलातीतां, 
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कारुण्यहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं, कल्याणीं पूजयाम्यहम्‌ ३ | 
तत: कृष्माण्डीं अणिमादि गुणाधारां अकाराद्यवर्णात्मिकां अनन्त शक्तिकां 
लक्ष्मी रोहिणीं पूजयाम्यहम्‌ ४। तत: स्कन्दमाता-कामाधारां शुभां शान्तां 
कालचक्रस्वरूपिणी, कामदां करुणोदारां, कालिकां पूजयाम्यहम्‌ ५। 
तत: कात्यायिनी- चण्डवीरां चण्डमायां, चण्डमुण्डप्रभञ्जिनीम्‌ | पूजयामि 
सदादेवीं चण्डिकां चण्डविक्रमाम्‌ ६ कालरात्री- सदाऽऽनन्दकरां शान्तां, 
सर्वदेव नमस्कृतां। सर्वभूतात्मिकां लक्ष्मीं शाम्भवीम्‌ पूजयाम्यहम्‌॥ 
अथ महागौरी - दुर्गमे दुस्तरे कार्ये, भव दुःखविनाशिनीम्‌। पूजयामि 
सदा भक्तया दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम्‌ ८। अथ सिद्धिदात्री - सुन्दरीं स्वर्ण 
वर्णाभां, सुख सौभाग्य दायिनीम्‌। सुभद्रजननी देवी, स्वभद्रां पूज्याम्यहम्‌ 
९। एभिर्मन्त्रैः पुराणोक्त: स्नातां कन्यां समर्चयेत्‌ गन्धैः पुष्पैः भक्ष्य, 
भोज्यैः, वस्त्रै आभरणैरपि। ततः पूर्वाभिमुखींभूय उत्तराभि मुखीभूय 
कन्याभावे वेश्य ततः ३» फट्‌ स्वाहा इति पादौ प्रक्षाल्य, आसनानि 
दत्वा पूजयेत्‌ पूर्वोक्त मंत्रेण आवाह्य ॐ हीं श्रीं ठु दुर्गायै नमः शिरसि, 
३» हीं श्रीं ऐं सौं सौं ऐं श्रीं हीं ३ शैल पुत्र्यै नमः। एवं प्रतिदिनं 
स्वं स्वं नाम दुर्गायाः पूजयेत्‌ अथवा नवम्यां एकत्रैव पूजयेत्‌ तथाः 
मुखे महाकालाय नमः दक्षांसे ॐ हीं संहाराय नमः cays Ù 
श्रीं कालाग्नि रुद्रायनमः, दक्षस्तने ३ ऐं विकरालाय नमः दक्षपाश्ै 
3 सौं करालाय नमः, दक्षजान्वनि 3 सौं: कालाग्नये नमः। दक्ष 
जंघायां ३ॐ Ù हरवेनमः दक्ष गुल्फे नमः 3 ऐं श्रीं सुप्ताय नम: । 
दक्षपादे, ३७ हीं उन्मत्ताय नमः, दक्षाङ्गेषु 2 चिद्रूपाय नमः | मुखे 
मूलं- Se शैलपुत्र्ये नमः वामांसे शारदायै नमः। वामभुज-भगलायै 
नमः। वामस्तने शशि शीषर्यि नमः। वामपार्श्चे पद्मावत्यै नमः। हृदि 
इन्द्राक्ष्यै नमः। कुक्षौ अन्नपूर्णायै नमः। नाभौ शारिकायै नमः। वाम 
जानुनि वैखर्ये नमः। वाम जंघायां तुर्ये नमः। वामगुल्फे राजमातङ्गयै 
नमः | वामपादे योगी श्वर्य नमः | वामाङ्गेषु भुवनेश्वर्य नम: | मूलं सर्वत्र । 
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ब्राह्मयै नम; | वैष्णव्यै नम: | शाम्भव्यै नम: । कौमार्य नम: | अपराजितायै 
नम: | वाराह्मै नम: । नारसिंह्यै नम: । मूलं ऐन्द्रयै नमः । इति गन्द्याऽक्षत- 
पुष्पे अभ्यर्च्य तत्र मूलेन दिव्याभरण मालास्वरूपमूलेन नैवेद्यं निवेद्य, 
भोजयित्वा 3% हीं इति त्रिराऽचम्य, दक्षिणाया संतप्य विसर्जयेत्‌। 
इति कुमारी पूजा। यात्रा विश्ले समुत्पन्ने कन्यायुग्मं प्रपूजयेत्‌। एकैकां 
पूजयेत्कन्यां एक वृद्धा तथैव च। द्विगुणं द्विगुणं वापि प्रत्यहं नवकं 
तथा। नवभिः लभते भूमिः ऐश्वर्य द्विगुणेन च, एक वृद्धा लभेत्क्षेमं, 
एकैकेन श्रियं लभेत्‌ एकवर्षातु या कन्या, पूजार्थ तां विवर्जयेत्‌ गन्ध 
पुष्प फलादीनां प्रीतिः तस्या न विद्यते। द्वि वर्ष कन्या आरभ्य, दश 
वर्षावधि क्रमाता पूजयेत्सर्वकार्यार्थ, यात्रायां च विशेषतः। द्वि वर्षिका 
कल्याणी पंच वर्षा तु रोहिणी, षड्वर्षा तु भवेत्‌ काली, सप्तवर्षा 
तु चण्डिकां, अष्ट वर्षा शाम्भवी तु दुर्गा च नवमी स्मृता दश वर्षा 
सुभद्रेति नामभिः परिकीर्तिताः। अतः ऊर्घ्वं तु या कन्या, सर्वकार्येषु 
निन्दिता यात्रायां दुःखनाशाय, शत्रूणां नाशनाय च। आयुष्यबलवृद्धयर्थ 
कुमारीं पूजयेत्‌ नरः प्रातःकाले विशेषेण, कृताभ्यङ्गेन विशेषतः। इति 
आवाहयेत्‌ | 

आयुष्काम स्त्रिमूर्ति च पूजयेद्यनतो बुधः । सौभाग्य धन धान्यादि, 
वांच्छितार्थ फलाप्तये॥ सुभद्रां पूजयेत्‌ मर्त्या दासीदास विवृद्धये, 
ूर्वमभ्यर्चनं कृत्वा कुमारीणां प्रयत्नतः काञ्चनैश्चैव वस्त्रैश्च गन्द्य पुष्पा 
क्षतादिभिः। नाना विघैर्भक्ष भोज्यैः भोजयेत्पायसादिभिः | हीनाऽधिकाङ्गौ 
दुष्टाङ्गी, विहीनां कुलसम्भवां | जात्यन्थां, कैकरी, काणां, कुरुपां तु 
रोगगां । संत्यजेत्‌ रोगिनीं कन्यां, यात्रायां विजयाय च। आरोग्यनी स्वपुष्ठङ्गी 
सुरुपं ब्रण वर्जिताम्‌ सुख-वंश-समुद्भतां, कन्यां सम्यक्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
ब्राह्मणीं सर्व कार्येषु । जयार्थं नृप वंशजाम्‌ ब्राह्मणी, क्षत्रिया वैश्य AET 
वा कुलोद्भवाः यादूशी तादृशी वापि, चंडाल योनि वर्जिता ॥ सुन्दरी 
सर्व वश्च पूज्यां सौभाग्यदायिनीम्‌, यात्रायां जयदा देवीं सुभद्रं पूज्याम्यहं । 

(29) 


इति daa तत्रैवोक्तः पूर्वाभिमुखीं इत्यादि पूजायां प्रकारान्तरेण 
क्षमापुष्पाणि यथाशक्तिः। 


अथ कुमारी संज्ञा ध्यानं 


सर्व स्वरूपे! सर्वेशे! सर्वशक्ति स्वरूपिणि! ॥ 
पूजां गृहाण कौमारि! जगन्मातर्नमोस्तु ते॥१॥ 
त्रिपुरां त्रिपुराधारां त्रिवर्षा ज्ञान रूपिणीम्‌ ॥ 
त्रैलोक्य वन्दितांदेवीं त्रिमूर्ति पूजयाम्यहम्‌ ॥२॥ 
कलात्मिकां कलातीतां कारुण्यहृदयां शिवाम्‌ ॥ 
कल्याणजननीं देवीं, कल्याणीं पूजयाम्यहम्‌ ॥३॥ 
अणिमादि-गुणाधारामकराद्यक्षरात्मिकाम्‌॥ 
अनन्त शक्तिकां लक्ष्मीं, रोहिणीं पूजयाम्यहम्‌ ॥४॥ 
कामचारां शुभां कान्तां, कालचक्र-स्वरूपिणीम्‌॥ 
कामदां करुणोदारां कालिकां पूजयाम्यहम्‌ ॥५ ॥ 
चण्डवीरां चण्डमायां चण्डमुण्डप्रभंजनीम्‌॥ 
पूजयामि सदा देवीं चण्डिकां चण्ड विक्रमाम्‌ ॥६ ॥ 
सदानन्दकरीं शान्तां सर्वदेवनमस्कृ ताम्‌ ॥ 
सर्व भूतात्मिकां लक्ष्मीं शाम्भवी पूजयाम्यहम्‌ ॥७॥ 
दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भवदुःख-विनाशिनीम्‌ ॥ 
पूजयामि सदा भक्तया दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम्‌ ॥८॥ 
सुन्दरीं स्वर्णवर्णाभां सुख-सौभाग्य-दायिनीम्‌॥ 
सुभद्रजननीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम्‌ ॥९॥ 
शंख चक्र गदां बाणं, -चापं परिघं शूलं | 
भुशुण्डीं शिरः खङ्ग, दधतीं दशवक्त्रकम्‌ ॥ 
तापसीं शामलां नौमि, महाकालींदशांश्रिकाम्‌ | 
मालां च परशु बाणान्नादां कुलिशमेव च॥ 
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पद्यां धनुषकुण्डिकां च, दण्डं शक्तिमसि तथा। 
खेटकं जलजां घण्टां सुरापात्रं च शूलकम्‌ ॥ 
पाशं सुदर्शन चैव, दधतीं लोहितप्रभाम्‌। 
पद्मस्थितां महालक्ष्मीं भजे महिषमर्द्रिनीम्‌॥ 
घण्टां शूलं च शङ्कं च, मुसलां च धनुः शरान्‌। 
दधतीं मुसलां नौमि, देवीं गौरी समुद्धवाम्‌॥ 


इति कृत्वा मानसोपचारैः सम्पूज्य, अष्टोत्तर शतं प्रजप्य, ' ऐं 
हीं क्लीं चामुण्डायै विच्च', सप्तशतीं जपेत्‌। ततः ध्यानानि यथा। 


ऐं हीं अक्षमालिकायै नमः 
३% मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणि। 
चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव॥ 
३% afad कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे। 
जपकाले च सिद्ध्यर्थ प्रसीद मम सिद्धये॥ 


३% अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि ्समन्त्रार्थसाधिनि 
साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। 


अथ ध्यानानि 


संवित्‌ रूपं त्वया व्याप्तं यथेदमखिलं जगत्‌। 
सर्व शास्त्रादि देवी सा वाग्देवी वरदास्तु मे॥ 
षड्भुजां त्रिनयनां स्मिताननां, शांडिल्य्षि स्तुत पादपंकजाम्‌। 
पर्वतस्थितवतीं धृतशूलां शारदां भगवतीं हृदि ध्याये॥ 
उद्युत्‌ बालार्क बिम्भाद्युतिमनल शिखा, कोटि तेजस्विनी तां। 
भास्वत्‌ चन्द्रार्कनेत्रां त्रिविध मणिलसत्‌ किंकिणीजाल काम्याम्‌ ॥ 
शूल प्रासाब्ज युक्ताऽमृताम्‌ स्वकलश व्यूह पाशं दधानां | 
वन्दे सिंहासनस्थां प्रहसित वदनां, शारदां षड्भुजाढ्याम्‌॥ 
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विजये धर संयुक्ता काश्मीरे वाग्विधायिनीम्‌। 
विद्या पीठे श्वरी वन्दे, शारदां बुद्धि वद्धिनीम्‌॥ 
पूर्णन्द्रु बिम्बवदनां शशिखण्ड चूडां श्वेताम्भरां त्रिनयनां | 
मणिपीठ संस्थां मुक्ताश्च सूत्र वरदाभय पुस्तकाढ्याम्‌ ॥ 
एकैव शक्ति: परमेश्वरस्य, भिन्ना चतुर्धा व्यवहारकाले | 
पुरुषेषुविष्णुः भोगे भवानी, समरे च दुर्गा प्रलये च काली॥ 
या देवी सर्व भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ 
यदाप्तसिद्धिः सुजनो जिताधिः ख्यातादिविद्यो विजहात्युपाधिम्‌ | 
देहादिभावाधिगतं ददातु सा शारदा पादतले निवासम्‌ ॥ 
नाविरक्तो विरक्तो न यद्धक्तो5सक्तचेतन : । 
सर्वसिद्धिप्रदा शक्तिर्जयताज्जयतादियम्‌ ॥ 


धन्या: स्मः कृतकृत्याः रमो वन्द्याः स्मः सर्वमङ्गलाः। 
यत्सर्वत्र सदा ज्ञाता सर्वमङ्गलमङ्गला॥ 
जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी। 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते ॥ 


नमः शिवायै कल्याण्यै शान्त्यै पुष्ट्यै नमो AA: | 
भगवत्यै नमो देव्यै रुद्राण्यै सततं नमः॥ 
कालरात्र्यै तथाम्बायै इन्द्राण्यै ते नमो TA: 
सिद्धयै बुद्धयै तथा वृद्ध्यै वैष्णव्यै ते नमो नमः॥ 


सैषाष्टौ वसवः। सैषैकादश Sal: | सैषा द्वादशादित्याः। सैषा 
विश्वेदेवाः सोमपा असोमपाश्च। सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा ` 
यक्षाः सिद्धाः | सैषा सत्त्वरजस्तमांसि । सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी | सैषा 
प्रजापतीन्द्रमनवः। सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतींषि | कलाकाष्ठादिकालरूपिणी । 
तामहं प्रणौमि नित्यम्‌॥ ` 
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अन्त्‌त्‌ः 


A दुर्गासप्तशती रहस्य अपने आप में एक अनुष्ठान है, जिसमें चित्त- 
"शुद्धि के द्वारा ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि बतायी गयी है, कश्मीर 
के शाक्त-आचायाँ ने सप्तशती में वर्णित सात सौ श्लोकों के अतिरिक्त 
कवचम्‌-अर्गला-कीलकम्‌ आदि मंत्रं में बीजरूप से सार तत्व को इस 
अनुष्ठान विधि में देख लिया | आत्मा और परमात्मा अथवा शक्ति के भिन्न-- 
विभिन्न रूपों में द्वैत अथवा अद्वैत रूप से पराशक्ति को पूजने की विधि जान 
ली ।उनशाक्त आचार्यों का आर्ष मन प्रवृत्ति मार्ग में होते हुये भी निवृत्ति साधना 
को ओर अधिक जागरूक रहा है । श्री दुर्गा सप्तशती में यह ज्ञाननिष्ठा कहलायी 
जाती है। 

कवच में कहा गया है- 


“हृदये तु ललिता देवी मन: शोकविनाशिनी '-सप्तशती के हृदय में 
स्थित सौम्यरूपमयी शक्ति ललिता, मानसिक सन्तापों को दूर करने वाली 
शोकविनाशिनी देवी है ।वही श्रीचण्डी के तीन स्वरूप है तथा कवच में वर्णित 
नवदुर्गा का स्वरूप भी है। 


इसी रहस्य के अन्तर्गत दुर्गा देवी का यंत्र इस प्रकार लिखा जाता है- 
गोरोचनालक्तकुङ्कमेन, सिन्दूरकर्पूर मधुत्रयेण। 
विलिख्य यंत्र विधिना विधिज्ञो भवेत्‌ सदा धारयते पुरारिः। 
अर्थात गोरोचन, लाक्षा, कुंकुम, सिन्दूर, कर्पूर, मधुत्रय-घृत, शर्कर, 
मधु इन तीन द्रव्यों को मिलाकर अर्थात्‌ एकरूप बंनाकर इनसे विधिपूर्वक 
यंत्र लिखकर, जो विधि-अनुष्ठान आदि नियमों का अनुसरण करते हुये यंत्र 
धारण करता है, वह शिव के तुल्य-शिवशक्ति एक रूप होकर अपवर्ग अर्थात्‌ 
मोक्ष-कैवल्य की ओर जाता है। 


शक्ति सम्मत शास्त्र कहता है- 


रात्रिसूक्त॑ पठेदादौ मध्य सप्तशतीस्तवम्‌। 
प्रान्ते सु पठनीय वै देवीसूक्तमिति क्रमः।। 


श्रीसप्ततती पाठ की नियमावली में रात्रिसूक्त के पश्चात्‌ विनियोग, 
न्यास, ध्यान, नवार्ण मंत्र का जाप करके सप्तशती का पाठ आरम्भ करना 
चाहिए। अन्तः देवीसूक्त का पाठ अनिवार्य है। 


नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्‌ ततः। 
विच्चे नवार्णकोऽर्णः स्यान्महदानन्ददायकः। 


वास्तव में यही नवार्ण मंत्र का रहस्य है । -देव्यथर्वशीर्षम्‌ मंत्र २० 


श्रीदुर्गा ही चित्त शक्ति है, वही रात्रि देवी है। उसी से रहस्य त्रय- 
प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य तथा मूर्ति रहस्य का पाठ वाञ्छनीय | 


देवी अनुष्ठान के सम्बन्ध में मार्कण्डेय ऋषि कहते हैं- 
अर्घ्यादिभिरलंकारै- ्गन्धपुष्पैस्तथाक्षतै: | 
धूपैदीपैश्च नैवेद्यै र्नानाभक्ष्यासमन्तवितै: i 
-वैकृतिकं रहस्यम्‌ -श्लोक २७ 
अर्घ्य आदि, अलंकार, गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप दीप तथा नैवेद्य आदि 
विभिन्न प्रकार के सात्विक भक्ष्य पदार्थों से युक्त देवी का पूजन होता है । 


नव कन्याओं का नवदुर्गा का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। 


अतः चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (नवरेह/नवरात्र) के दिन तथा अश्विन शुक्ल 
पक्ष प्रतिपदा को दुर्गादेवी का अनुष्ठान श्रेयस्कर है | 


-चमन लाल रैना 
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ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी । 
यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता।। 
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naii jajanak Niranjan ath 


Born in Kashmir, 1906,Nirvana 1999,0n Shrawan Shukla Saptami at Ajmer | 


(Rajasthan) 


Born to Pandit Amar Chandra Raina of the Svamin Gautama Gotra of the Shaivi | 
Parampara. He lost his father at the age of three. Being very sharp and vigilant, he | 
Was initiated into the Agamic Bija Mantras by Tapasvini Padman Ded, who happened | 


to be his grand-mother and a great devotee of Rajrajeshwari as well. 


Pandit NN Raina studied Sanskrit, under the guidance of Pandit Govind Bhat Shastri | 
of Rainawari, after his early education at the Mission School Fateh Kadal,Srinagar. | 
He learned the niceties of the Kaadi Vidya system ,under Pandit Madhav Kak Yaksha | 
|| of Alikadal,Srinagar in his teen age. Thus he became adept in the Agamicliterature, 


and passed on this esoteric system to the aspirants. The Sapta Shati Rahasyam is the 


quintessence of the ‘AnushThana-Viniyoga’ in the Sharada script, but at the | 
instance of my father Dr Chaman Lal Raina, he transcribed this Rahasyam in the | 


E script for the devotees of the Shakti tradition of India. He was 


| instrumental in getting the sacred texts like the Indrakshi, Durga Sapta Shati, Lalita 
| Sahsranama translated and annotated in English, under his directions. This is the 


testimony ofhis broad vision thatthe Agamic Anushthans can be learnt by any one, 
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